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गांधी जौ का चित्रमय जीवन-परिचय 


जो क्रि २० श्रत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्रों (लंका के एक दनिक सहित) 
दमः मे १०० सप्ताह तक प्रकाक्ञित हृश्राहे। 
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राष्टीय गांधी जन्म त्ताब्दी समिति 
~ च्च वा र कक ~ 77 कातो न्द तन्त्नि- 
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| १०० सप्ताह मं गांधीजी की चित्रमय जीवनी- 


इन-इन समाचार पत्रो मं प्रकारितहोचुकौदहैः 


| भारत- हिन्दु, नागपुर टाइम्स, लोकसत्ता, भारत ज्योति, जनशक्ति, नवदक्ति, ग्रमृतवबाजार पत्रिका, द्िन्युन, 
ग्रासाम द्व्युन, श्रास्राम वानी, दिन्द समाचार, नई दुनिया, मातृ भूमि, दीना मानी, समाज, ग्रान प्रभा, : 


सयुक्त कर्नाटक, श्रमर उजाले, गुजरात मित्र । 


। लंका -- थीनाकरण 


हिन्दी रूपान्तरकार : सुरेन्द्र कुमार शर्मा, नई दितल्नी-१ 
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१ जन्म श्रौर माता-पिता. 
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२ श्नकतूवर १८६६ को पोरबन्दर मे गांघो जी का जन्म हुभ्ना । पुतली बाई श्रौर करमचंद गांधी के तीन पुत्र थे । सवसे छोटे का नाम 
था मोहनदास । करमचन्द गांधी काठ्यावाडं को तीन रियासतों के एक के वाद एक करके लगातार प्रधान मत्री रहे ये । करमचन्द 

| स्पष्टवादौ थ ।, सत्यनिष्ठ थे श्रौर्‌ ग्रपनी चारित्रिक दृढता तथा स्वामीभविति के लिए प्रसिद्धये । निस छोटे से घर मे गाधी जी क, 
जन्म हुग्रा, उसे श्राज “कीति मंदिर कटा जाता है । 
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0 । श्रपने परिवार की सेवा करना ही उनका 
त पर्‌ दूसरा गहरा प्रसर राजा हरिइचन्द्र नाटक 


दू स्त्री 


र 


ग हि 


पुराने ठढगर्कं 
राभ्रसरपड़ा । गांधीजीकेबवालम 


स्वभाव वाली पूतली बाई 


चारों व संयमी 


+) 


ग्रत्यधिक धामिक वि 


= 
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व्येय धा । इन सभी बातों का वालक माहून पर ग 


का पड़ा, जिन्हं सत्य का ्रनुसरण करते 


कलनी पड़ी, लेकिन भ्रन्त में उनकी जीत हुई । वालक मोहन 


ट) 
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तं हए तरह-तरह की विपत्तिय 


ने भी यही ध्येय श्रपनाया । 





३ विद्ाध्ययन 
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पहले पोरबन्दर के प्राइमरी स्कूल में ग्रौर फिर राजकोट के एलबटं हाईस्कूल में गाघी जी की पद्ाई हई । इसके दौरान उन्होने किसी 
छत्र मे भी श्रपनी विशेषता सिद्ध नहीं की,नदही किसी खेल मे भाग लिया या संगी-साधियों से मेल जोल रखा स्कूली किताबों के 
ग्रलावा दूसरी किताबें कम ही पदीं लेकिन यह्‌ विद्यार्थी श्रपने ्रध्यापक की इज्जत बराबर करता रहा । हालांकि एक बार प्रघ्यापक से 
संकेत मिलने पर भी उसने श्रपने साथी की कापी से सवालों के हल नदीं उतारे । 





४ कस्तूरबा, लक्ष्मीदास 
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कुल मिलाकर बच्चों का सेल-सी लगी । गांघी शुरू-शुरू मे ईष्यालु स्वभाव वाले 


इ । शादी 


री 


रास्त्रं 


गो उस्न में कस्तूरवा से शादी हृ 


तेरह साल र्का 
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1६, लक्ष्मीदास को भी बहुत मानतेये। पिता की मृत्यु 


स्त्री बनाना चाहते थे । सवसे बडे भ 
रिक्षा प्राप्त करने के लिए इग्लं 


पति सिद्ध हए । म्रपनी पत्नी को श्राद 
के वाद लक्ष्मीदास ने ही उनकी पढाई-लिखा 


भेजा । 
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गांधी जी से पवित्र व सादा जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञालेलेने पर ही पूतलीवाई ने उन्हँ इंग्लैंड जाने की प्रनुमति दी। 
कुछ दिनों तक उन्होने भ्रंग्रेजी कपड़े पहनने प्रौर वैसा ही व्यवहार करके की कोशिश की लेकिन फिर शीघ्र ही वे सादा जीवन व्यतीत 
करते लगे । परिवार की परम्पराग्रो के श्रनुसार वे शाकाहार करते थे । फिर उन्होने सदा शाकाहारी रहने का प्रण किया श्रौर लन्दन 


शाकाहारी समाज के सदस्य बन कर सक्रिय कायं करने लगे 1 जून १८६१ में उन्हं वैरिस्टर कौ उपायि मिली । 








६ दक्षिण श्रफोका मं 





१८९३ में एक मूकदमे की परवी करने के लिए गांधी जी दक्षिण श्रीका गए । मुकदमे का काम जल्दी ही खत्म हो गया लेकिन गांधी 
जी भेदभाव के विरुद्ध भारतीयों के प्रधिकरारों की रक्षाव $रारबद्धश्नमकी रक्रा कै मुकदमे भ्रदालतों मे लडते हए 
रहे । इस काम में उन्हैँ पलक श्रौर कालेनवाश सरी श्रनेक यूरोपीय मित्रों ने सहयोग दिया । 


सवादो साल तक 


७ श्राश्रमो को स्थापना 
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टाल्स्टाय रोर रस्किन के विचारो ने गाधीजीको सादे सामूहिक जीवन के संद्भं मे बहुत प्रभावित किया । फीनिक्स श्रौर 


टाहस्टोय फ़ामं के आश्रमो को स्थापना के पीेये विचार ही प्रमखये। “्राघुनिको'” मे तीसरे व्यक्ति जैन दाशंनिक व विद्वान 
राज चन्द्र थे जिन्होनि गांधी जी की विचारधारा को बहुत प्रभावित किया । 


[9 स ~ 


८ कठिन क्वणो भं सेवा कार्यं 





गांघी जी का बुरार्हसे विरोध था लेकिन उनके विरोधमें बुराई करने वाले के प्रति दयाभाव शामिल रहता था । बोग्रर युद्ध ग्रौर चुल्‌ 
विद्रोह के दौरान उन्हीने भारतीय ग्राप्रवासियों के एम्बुलेस व स्ट चर उठाने वाले दल वनाकर सरकार का साथ दिया । इन सेवाग्रों के 
लिए गांधी जी को पदक मिले। 


६ भारतीयों का संघषं 
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१८६९४ मे गांघी जी ने नैटाल इण्डियन काग्रेस की स्थापना की थी । इसके लक्ष्य इण्डियन नैरानल क्रिस जंसेहीयथे । वादे ब्रिटिश. 
भारतीयों ने टान्सवाल मे भारतीयों पर व्यापार, अ्रागमन तथा निवास के सम्बन्ध में लगाए हुए प्रतिबन्धो के चिलाफ़ जोरदार 
ग्रान्दोलन किया } रजिस्टी के काले" कानन के चिलाफ़ चले श्रान्दोलनमे गाधी जीने हजारो रजिस्दी काडोँ की शानदार होली 
जलाई । 








१० टांत्स्टोंय फामं 





निष्कि व्रिरो् का संव बहुत दिनों तक चलना था । हजारों सत्याग्रह गिरपततार हुए, उनकी सम्पत्ति छिनी, कारोवार खत्म हए । 
गधी जी ने कालेनबाश की दी हुई जमीन पर सत्याग्रहियों के परिवारों को वसाने के लिए टाह्स्टोय फ़ामं नामक एक भ्राक्नम बनाया । 
यहां लेती होती, फल उगते, छोटी मोटी दस्तकारी की जाती, अ्रौर स्कूल चलाए जाते । सामूहिक जीवनं की दिक्षा में यह्‌ बड़ा सुन्दर 
प्रयोग था । 


११ गोखले : पदयात्रा 
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१६१२ मे गोखले दक्षिण श्रफ़ीका गये ग्रौर उन्होने स्वयं भारतीयों की समस्याग्रों का ग्रव्ययन किया । वे सरकारी श्रफ़सरों से मिले 
ओ्रौर उनसे यह्‌ भ्राद्वासन मिलने पर कि भारतीयों की समस्याएं हल करने के शीघ्र कदम उठाए जाएंगे, गोखले ने भारतीयों को 
्रान्दोलन धीमा करने की सलाह दी । सरकार ने पांच पौण्डका चुंगौ कर खत्म नहीं किया : इसके फलस्वरूप भारतीय लोग बहुत 
निराश हौ गए} नवम्बर १६१३ मे गाधी जीने इस कानून कौ ग्रवज्ञा करते हुए नेटाल से टान्सवाल तक के माच की श्रगुवानी की । 








गाधी जी के बाद पोलक ग्रौर कालेनवाश को गिरफ्तार करके जेल मे डाल दिया गया । महिलाश्रों की भी गिरप्तारियां हई । बाद में 


सरकार ने इनं रिहा करके साँलोमन जांच भ्रायोग बिठाया । सरकार के साथ शांति प्रयत्नो मे मध्यस्थता करने के लिए सी° एफ़° 
एणड्यज्‌ श्रौर पौयसंन दक्षिण श्रफ़ीका प्च । गांधी जी ने नागप्पा श्रौर वलिश्रम्मा जैसे शहीदों की मूत्यों के श्रनावरण समारोह में 


भाग लिया । 


२ महात्मा रवाना हुए 
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गांधी जी ने भारतीय स्वयंसेवकों की एक ट्‌कडी संगठित करना शुरू को । दिसम्बर के महीने में गांधी म्रोर कस्तूरवा भारत श्राने के 
लिए जहाज पर सवार हो गये । 


र ज््दः 


ईइण्डियनं रिलीफ़'' कानून पास ह्ूम्रा ग्रौर गांधीजी ने स्वदेश लौटने का इरादा किया । विदाई के श्रवसर पर शुभकामनाएं प्रप्त 
करने के बाद महात्मा गांधी जुलाई १६१४ दक्षिण श्रफ़ीका से रवाना हए । रास्ते मे जव ईइग्लेण्ड पहुचे तो विश्व यृद्ध शुरू हो गया | 
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है! वे 
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होता 
चने पर्स 
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दिखा, प्रकाश दिखा । कस्तूरवा के साथ भारत प 


करते हुए गांघीजीके मनमेंवार बार यहु ्याल अ्राता--पता नहीं, 


चने के लिए समुद्री यात्रा 
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हमेशा भगवान 
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समस्यानां का नजदीक से ्रध्ययन करो प्रौर इस दौरान राजनीति के वारे में कुछ मत कटो । 
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जिस मनुष्य ने दक्षिण श्रफ़ीका में ्रपने देशवासियों के भ्रादर ग्रौर मानव मात्र के सम्मान के लिए सत्याग्रह का भ्रान्दोलन श्रपुर्वं वीरता 
से चलाया धा, उसका हर कहीं बहुत शानदार स्वागत हुभ्रा । गांघी जी ने हर कटहीं-- सुदूर उत्तर प्रौर दक्षिण मे--यात्रा की, श्रधिकतर 
रेलगाड़ी के तीसरे दजं मे 1 गुमदेव रवीन्द्रनाथ देगौर के ददन की खातिर शान्ति निकेतनं की यात्रा तीर्थयात्रासे किसी कदर कम 
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१६ सभो ने सम्मान दिया 


मद्रास मे नटेन नै महात्मा गांधी को ईद्व रीयता 


का म्रवतार । मर्ह १६१५ मे गांधी 
युद्धकाल कौ उनकी सेवाश्रों के उपलक्ष्य 


~ क ५ ^ 


स्ट 





नः 


1 तथा संत-सुलम बुद्धि-विवेक से सम्पन्न बताया श्रौर कस्तुरवा को पत्ती-सुलभ गुणों 
जा श्रहुमदावाद कै निकट कोचराव में जा बसे। यहीं उन्होने सत्याग्रहाश्रम कौ नीव डाली । 
मे उन्हें कंसर-ए-दहिन्द तथां श्रन्य पदको से ग्रलकरेत किया गया । 


१७ चम्पारन सत्याग्रह 
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माघी जी पर बाहरी दिखावे का त्रसर न होता था। बनारस में उन्होने राजाग्रों नवाबों के विलासिताप्रेम की निदा की। इलाहावाद 
मे उन्होने नतिकता विहीन भौतिक प्रगति को खोखला बताया । भारत मं गांधी जी ने सयाग्रहु का पहला परीक्षण विहार के चस्पारन 
मे सन्‌ १६१७ में हुत्ना जिसके फलस्वरूप दोषपूर्ण नील प्रणाली की जांच-पडताल हई ग्रौर उसे रद्‌ कर दिया गया । 








१८ साबरमती श्रम 
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१६१७ में कौचरव मे प्लग की महामारी फैली । गांषी जी ्नपना ग्राश्रम साबरमती ले गये। उसका निवास बना--हृदय कूज 
कस्तूरवा स्वय एकं प्रलग कुटी मे रहती थीं । ककि उनके पतिदेव ने ब्रह्यचयं का व्रते लिया था। पासं ही एक मदान था जिसमें 
ग्राश्रमवासीौ सुबह-शाम एकत्र होकर गांधी जी के साथ प्रार्थना सभा में भाग लेते । 


१६ फिर सत्याग्रह . 


४६१. 


17711171, 
११. 


। 1. 
; 
५) । 11३}. 


१7 )11111 


0 


न 
च 
न 
- 
| 
॥ 
ह 
१ 
४ 
रक 
> 
क न 
भब 
ज 
+ क 
न 
[१ 
= 
॥ 
79 
। 
च) 
[ 
१॥ 
॥। 
न 
छ 


कः 
१६५ 





यह वह स्राश्रम था जब भारतीय राजनीति पर लोकमान्य तिलक का प्रभाव प्रमुख था । लेकिन सन्‌.१६१८ मे सत्याग्रह के सहारे गाधी 
राष्ट्रीय नेता के रूप मेँ प्रकट हृए-- श्रकालग्रस्त खेडा जिले.मे लगान-की-माफी ` की -माम- लेकर-हुग्रा-सत्याग्रह -ग्रौर प्रहमदावाद के ` 
मिल मजदूरों की हडताल जिसमे हडतालियों का साहस बहाल रखने के लिए उन्होने स्वयं उपवास रखा । पेड की छाया में हई एकः 
प्रार्थना सभामे गांधी जी ने श्रनुलासनं ग्रौर कतेव्यपालन पर व्यान देने कै प्रपील की, केवल ्रधिकारों पर ही तीं । 
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विर्व युद्ध समाप्त होने पर भी भारत को भ्राजादी न मिली बल्कि सरकार ने दमनचक्र ग्रौर तेज कर दिया । गांधी जीने सन्‌ १९१९ 
के रालट एक्ट का विरोध करने के लिए देदाव्यापी हडताल का ग्राह्वान किया । मस्जिदों मे श्रौर समृद्रतट पर जाकर उन्होने 
लोगों से सत्याग्रह करने कौ प्रपील की, बम्बई ्रौर ग्रहमदावाद में जाकर उपद्रवकारियो को शांत किया । लेकिन पंजाव के जलियां- 


वाला बाग ने बबेर्‌ निदेयता से होता हृश्रा नर-संहार देखा । 





२१ जलियावाला जाग का नर-संहार 
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लिए" सरकार ने सिपाहियों को निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसाने का हृक्म दिया । सैकड़ों की जान गई । बाद में सैनिक .कानन 
थोपा गया श्रोर ग्रत फलाया गया । दुखी होकर गांधी जी ने अ्रपने युद्ध पदक लौटा द्वि ्रौर एेसी खराब सरकार से ्रसहयोग करने 
कीठान ली। ॑ 
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२२ स्रसहयोग का जन्म 





इण्डियन नंशनल काग्र स के कलकत्ता प्रधिवेशन ने प्रसहयोग को श्रपनी सहमतिदेदीग्रौर साथ ही ्रदालतों, चिकना संस्थान तथा 
विदेशी वस्तुश्नो का बहिष्कार करने का निर्चय कर लिया 1 गांघी जी की राय थी कि श्रगर खिलाफत श्रौर पंजाव-के ` कारलामों का 
इलाज हिसा से नहीं करना है तो केवल श्रसहयोग का रास्ता ही वाकी रहता है । नवम्बर ९९२० मे गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 
राष्टीय जागरण का प्रतीक थी}; - . , +. 


~ - . . .२३..स्व ज्य. निधि--स्वदेशी 
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गांीजी का नारा था--'“एक साल में स्वराज्य ।'' विभिन्न विचारवारा वाले नेतागण मद्रास में एकत्र हुए लेकिन केवल कुक को ही 
यह्‌ विशवास श्राया कि स्वराज्य इतनी जल्दी मिल जाएगा । गांघी जी कौ अ्रपील पर जनता ने एक करोड रुपये की स्मारक निधि 
लोकमान्य तिलक के लि९, जुट ली । लोकमान्य ने १ श्रगस्त १६२० को देहत्य।, कर दिया था । एक साल बाद विदेशी कपडे की एक 
वडी होली जली जिससे स्वदेशी के युग का शुभारम्भ हुस्रा । 
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२४. यरवदा से बेलगांव 
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१६२२ में ग्रहण लगा-चौरी-चौरा की हिसात्मक घटनाग्रों के बाद गांधी जी ने भ्रसहयोग आन्दोलन वापस ले लिया । उन्हं 
यंग इण्डिया मे राजद्रोह सम्बन्धी लेख लिखने के श्रपराधमे बंदी बनाया गया श्नौर १८ माचं कोट साल के कारावास को सजा 
सुना दी गई । मगर एप डिसाइटिस के भ्रापरेशन की वजह से सजा पूरी होने से पहले ही उन्दँ रिहा कर दिया गया । १६२४ मेवे 
फिर बेलगांव काग्र स मे सर्वाधिक महत्वपूणं सिद्ध हुए । 


२५ “एकता उपवास 


ं षा 14 ` ॥ र 
छ, 
1 < 4 (1 ॥ | 
0 4 । || 
५ ॥ 4 


| 


र # 
0⁄4 त क प 
2 = ) ५. ।* ~ 


(^ "~ । 
\/ ॥ ॥ 
= & ५. \. 0. न~ 
५ 4 (4 ४] 





सितम्बर १६२४ मे गांधी जीने हि्दू-मुस्लिम तनाव दूर करने के लिए २१ दिन का उपवास किया । इससे उन्हं सभी व्यनि को 
समान रूपसे प्रेम करने कीप्रेरणा मिली, इस उपवास से उपद्रव-ग्स्त देश मे शान्ति स्थापित हुई, सभी नेता श्रापस में मिल-जुन 
कर काम करने लगे, क वेर्चारिक पवित्रता श्राई \ साम्प्रदायिक मेलजोल बढ़ा । 
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१६२५ का वषं शोकजनक रहा । स्वराज्य भ्रान्दोलन के भ्रग्रणी नेता देशबंधु चित्तरंजन दास काजून के महीने में दाजिलिग में 
स्वेगवास हो गया । यहीं गांधी जी ने उनके साथ कछ दिन विताय ये जिससे इन दोनों महान नेताग्नों के सम्बन्ध घनिष्ठं हुए थे । 
महात्मा भ्रसहयोग का नारा लगाते थे ग्रौर देशव॑धु परिषदकी. बैरकों मेँ सरकार से टक्कर लेते थे । देशबन्वु के निवन से शोक 
विह्वल होकर गांधी, जी ने हृदयृस्पर्शी श्रद्धांजलि लिखी । 


२७ अनेक मोर्चो पर - 





१९२५-२८ के दौरान गावी जी कः नेतृत्व महत्वपूर्णं कसौटियों पर परला गया- मन्दिर की सडको के इस्तेमाल का भ्रधिकार . हरिजनों 
को दिलाने के लिए हुप्रा वाइकोम सत्याग्रह ग्रौर दूसरे, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना । श्रन्य मोर्चो पर दूसरे लोग 
थे--लाजपत राय साइमन श्रायोग के वहिष्कार के समय शहीद हुए, सरदार पटेल बारडोली सत्याग्रह के कर्ता-घर्ता थे; संवैधानिक 


रिोटं तैयार करने वाले मोतीलाल नेहरू ये; श्रौर जवाहरलाल थे जो कलकत्ता क्रेस मे “पूर्णं स्वाघीनता'' प्रस्ताव के कर्मठ 
-योद्धा ये । | ॑ 
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२८. कालचक्र 
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मरौर इस प्रकार काल-चक्र चलता रहा । साइकिल का इस्तेमाल--मीटिगं मे समय पर पहुंचने के लिए- दिखाता है कि गांधी जी क्या 
कुछ करने के लिए तैयार रहते थे । उनका चर्खा हमेशा उनके साथ रहता; जहां भी वे जाते, साथ जाता । यह चर्ख भारत कै 
भाग्य निर्धारण का श्रौर दरिद्रनारायण से अ्रभिन्नता का प्रतीक था। 


२९ नमक सत्याग्रह 





१६२९-३० का “कृषा वर्षं" । गांधी जी सत्ता के स्तुष पर हमला बोलने के लिए  श्रनुकूल शक्तियों का संचय कर रहै थे । “नमक 
सत्याग्रह . गरीवों के भोजन पर टैक्स लगाने का प्रतिरोध मात्र न था अथवा केवल नमक कानून का उल्लंघन न.था। गाधी जी की 
दृष्टि मे यह्‌ “शक्ति के विरुद ग्रौचित्य का युद्ध" था । दुनिया श्रचरज करती रही ग्रौर “डंडी मार्च" इस प्रजूवी लडाई का “पहला 
विगुल'' बजा गया । | 
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समुद्र तट तकं के २०० मील लम्बे इस माचं से १६१३ के दक्षिण श्रप़्ीका के माचं की याद ताजा हो जाती है जिसकी श्रगुवानी स्वयं 
गांघी जीने की थी । सविनय श्रवज्ञा का श्रंदोलन श्रारम्म करने से पहले उन्होने वाइसराय इविन को “श्रल्टीमेटम'” भेज दिया था । 
“वटनों के बल बैठ कर" उन्होने “रोटी मांगी थी ग्रौर बदले मे पत्थर मिला था।'” ५ मई १६३० कोरातकोवे चौरो की तर्‌ प्राये 
म्रौर उन्हे गिरप्तार करकेले गये. । 
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सारे देजञ मे प्राग फली हुई थी 1 सत्याग्रह, घरना, ` विदेशी वस्तुग्रों का बहिष्कार, “2ेक्स न दो" ्रान्दोलनं जारी थे । लाखों जलो 
भ उल.गए, हजारो के हाथ-पैर बेकार हृए, सैकड् लाटी चार्जो श्नौर गोलियों के शिकार हुए 1 सप्र श्रौर जयकर ने सुलह कराई । ` 


५ जनवरी १६३१ को गांधीजी जेल से छोड दिए गए । बम्बई मे विश्राम करते हुए उन्होने सहयोगियों से परामशं किया । वे 
शाति चाहते थे लेकिन सम्मानजनक । 
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३२ नेहरू परिवार 


॥ ध > ख 


मोतीलालजी श्रौर जबाहरलाल ज्यादातर गांधीजी के प्रभाव में श्राने की वजह से राजनीति के ग्रखाड़े में उतरेये श्रौर प्रमुख नेता 
बने धे । इलाहाबाद मे वे श्रध्यक्ष वने थे श्रौर टंडन, कृपलानी, मालवीय सरीखे नेताग्रों की सभाग्रो मे उन्होने भाषण दिए थे । फरवरी 


१६९३१ मोतीलालजी की मृत्युहो जाने परर गांधीजी स्वयं को “श्रपाटिजि'' मानने लगे। बोले, “यह नुकसान कभी पुरानो 
पाएगा ।'" लेकिन जवाहरलाल श्रच्छे उत्तराधिकारी सिद्ध हुए 


३३ कराची श्रादेश ` 





माचं मे कराची काग्रेस ने जवाहरलाल द्वारा प्रस्तावित ग्रौर बादशाह खान द्वारा समथित गांधी-इधिन समभ्रौते का ग्रनुमोदन करने 
बाले प्रस्ताव को श्रपनी स्वीकृति दे दी । उसने “पूणं स्वराज" का लक्षय दोहराया श्रौर गांधी जी को लन्दन के दूसरे गोल मेज सम्मेलन 
मे प्र्तिनिषित्व करने का भ्रधिकार दिया । कोभ्रेसं ने देशित मे बलिदान हए भगतर्सिह वथा उनके सहयोगियों की भी सराहना की । 


[क स ` 2 ~ थ 
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३४ गोल मेज्ञ सम्मेलन का रास्ता खुला 





सरकार ने गांधी -इविन समभौते का पालन केवल श्रांदिक रूपमे देर लगा कर किया। सरहद) प्रांत मे दमन चला, उत्तर प्रदेश में 
तनाव फला । गाधी जीने समते कै श्रक्षरशः पालन करिए जाने की मांग की, रिमला जा कर वाइसराय विलिगडन को सरकारी 
उल्लंघन से प्रवगत कराया । अगस्त मे दसरा समभौता हो जाने पर गांधी जी को गोल मेज सम्मेलन का रास्ता खुला दिखाई दिया 


ग्रौर २६ भ्रगस्त को बम्बई्‌ बन्दरगाह्‌ पर देश ने उन्हं भावभीनी विदाई दी। 
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मालवीय, सरोजिनी नायड्‌ , महादेव ग्रौर -प्यारेलाल--उनके सचिव, मीरावेन व पुत्र देवदास--गांधी जी के साथ गये । जहाज 
'राजपूताना' पर सवार गांघी जी प्रसन्न रहते, भ्रन्य॒यात्रियों से बातचीत करते, उन्हे मित्र बनाते, बच्चों के साथ खेलते, प्रार्थना 
सभाएं करते, भाषण देते, जहाज के कल-पुजे देखते-परखते, क पर घूप मे लेटे रहते, श्रौर ज्यादातर चरखा चलाते रहते । 
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स्वेज रौर पोटं सर्द मे मिश्र की गुभकामनाएं मिली, भारतीय प्रतिनिषिभण्डलों घ मुलाकात हुई, पत्रकारों से बातचीत हुई 1 मर्साइल्ज ` 
मे युरोपीय मित्रों जसे दीनवबन्धु सी. एफ. एन्ण्डयुज से । १२ सितम्बर को लन्दन पुचने पर गांधी जी श्रपने दल के साथ गरीव खनिकों 
रौर फक्टरी मजदुरो की वस्ती इस्ट एंड मे गए । यही, किम्सले हाल मे, इन्हीं लोगो के बीच, ग्र॑गरज मेहमानवाज मरियल लेस्टर के 
षर उन्होने डेरा डाला । ` ˆ ~ ` -" 4 
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स्कोंटलेण्ड याड ने गांधीजी ही सुरक्षा के लिए दो बड़े जासूसं नियुक्त किएथे मगर उन्हे एक की भी जरूरत न थी । महात्मा जहां 
भी जाते, स्तयां रौर वच्चे, सीघे सादे व कुलीन वर्गो के लोग उन्दँ घेरे रहते । प्रसिद्ध ॒हंसोडिये चाल्सं चैपलिन भी उनसे मिलने श्राये 
श्रौ र इतिहास साक्षी है कि उन्हे गांघीजीने ही हंसाया । 


न 1 नि 





३८ नेताश्रों से बातचीत 
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गांधी जौ की श्रनेक बुद्धिजीवियों, समाज सेवको श्रौर छात्रों से बातचीत हई । कई सभाग्नो मे भाषण दिये । खनिकों के मकान देखे । 


ईस्ट एंड के वच्चो ने मोमबत्तियों ग्रौर केक से उनका जन्म दिवस मनाया । सभी विचारघाराग्रों के सामाजिक, राजनतिक व धा्मिक 
नेताभ्रों ने उनसे बातचीत की जसे. कंटरवरी के “रेड डीन", डो° ट्युलैट जोनसन । 


३६ लंकाल्ायर मं स्वागत 





गांधी जी लंकाशायर गये । स्वदेश मे विदेशी कपड़े के बहिष्कार की वजह से यहां कौ सूती मिलो मे करये बन्द ये, चिमनिथों मे पुञ्रा 
नहीं था, परुष बेरोजगार थे, स्त्रियां दुखी थीं । मगर जब उन्होने भ।रतीय किसानों के दुलददं की कहानियां सुनाई तो लोग श्रसलियत 


सममः गये, खृशी भी जाहिर की । फिर फुरसत मिलने पर वे आ्रआइलिगटनं का डेरी पशु मेला देखने गये श्रौर पुरस्कार विजेता 
बकरियों को शाबाशी दी | 
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| ४० निरथक खोज 





सामाजिक कायंकलापों में व्यस्त रहने के बावजूद गांधी जी ्रपना लक्षय नहीं मूले- गोल मेज सम्मेलन में भागं लेना। उन्होने त्रिटिश 
रासकं से हृदयस्पर्शी श्रपील की कि वे भारत को प्राजादीदेदेंश्रौर वैरपैदान करें...मगर उनलोगों ने उनकी एकन सुनी मरौर 
गांधी जी खाली हाथ वापस लौट पड़े । रास्ते में स्विटजरलैण्ड के विलेनुएव में फ़सीसी विद्वान, रोमा रोलां, से मुलाकात हूर । 
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१९३२ का वषं । भारत लौटने पर गांधी जीनेदेन्ना कि र्विजिगडन के श्रादेश के मुताविक हर कहीं म्रत्याचार का बोलबाला था । 
` उनके निकट सहयोगी गिरफ्तार क्थि जा चुके थे । शीघ्र ही उन्हं भी यरवदा जेल म डान दिया गया । सितम्बर अ प्राम के पेड़की 
` छाया में उन्दने साम्प्रदायिक कानून के विरुद्ध श्रनदन किया जिससे हिन्द जनता की चेतना जगी श्रौर यरवदा समभौता इमा । मई 
-१६३३ में हरिजन कल्याण के लिए उन्होने दूसरा अ्रनशन किया जिसके बीच मे न्दं जेल से रिहा कर दिया गया । 
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४२ साबरमती से सेगांव 
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जुलाई १९३३ मेँ अंतिम श्रार्थना सभा विसजित होने के वाद गांधी जीने साबरमती आश्चम तोड़ दिया। सितम्बर मेवे वर्घा के 
सत्याग्रह श्राश्रम में जा बसे । फिर उनकी प्रातःकालीन सैर वर्धा के मैदानो मेँ होने लगी । नवम्बर मे उन्होने भ्रस्पर्येता निवारण के 
हित में सर्वसाधारण को जागरूक बनाने के लिए अ्रपनी देशन्यापी हरिजन यात्रा नागपुर से शुरू कौ । 





४३. भ्रथक तीथेयात्रा 





गांधी जौ की जीवनी उनकी इस श्रथक तीथयाच्रा की कहानी है कि उन्होने देके प्रत्येक भाग में घूम-घाम कर पीडित वं दलित 


जनता के उद्धार की मार्मिक अ्रपील की। १९३४ की यात्रा “श्रद्ूतो'' के उ्डधार के लिए हुई थी निष्ट वे !हरिजन'' या 
ईरवर पुत्र कहा करते ये। 
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गांधी जी | ने सभाएं कीं, ह< कहीं जाकर कहा कि चुप्राद्ूतं एकं कर्लंक दै रौर हन्मो को चाहिए कि उसे घो दें । जनवरी १६३४ 
मे बिहार में भूचाल से तबाही हुई । गांधी जी राहत कार्यो का संगठन करने के लिए तुरन्त वहां पंच गये लेकिन उनका यह विचार 
बना रहा कि हन्द्रो के पापों के बदले ईवर ने यह दण्ड दिया हे । 
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क ९९२४ म काग्रस के बम्बर प्रधिवेदानमे गांधीजी ने काग्रंस से श्रपना नाता तोड़ लिया । लक्ष्य के विषय पर उनका 
काग्रस म्द था । उनके लिए पुं स्वराज्य का म्रथं मात्र स्वाघीनता से कहीं ज्यादा था, साधनों का भी साध्यो के समान ही 
महत्व था । काप्रस के प्रविवेश से श्रखिल भारतीय म्रामो्ोग संघ की स्थापना का रास्ता साफ़ हो गया । 





४६ रचनात्मक कायं 





प्राम कायं, स्वदेशी हौ गांधी जी का ग्रधिकांश समय ते जाते । जमनालाल बजाज, जे. सी. कुमारप्पा, श्रादि कुछ व्यक्ति इन महत 
कार्यो मेँ सदा उनके साथ रहते । उन्होने देश के विभिन्न भागों से श्राये रचनात्मक कायकत्तश्रों के सामने भाषण दिये, ग्रौर खाद 
जंसी प्राथमिक चीजों के बनाने मेज ग्रामो के पुननिमणि के लिए प्रत्यधिक महत्वपुणं हैँ; गहरी रुचि दिखाई । 
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ने ठक्कर वापा सरीखे सिद्ध समाज सेवकों का परामश लिया । साथ ही उन्होने 


हरिजनोद्धार गांधी जी के विचारों पर छाया रहता । उन्टों 


भाएं भंगी या हरिजन बस्तियोंमे ही कीं। इस 


थना स 
नीच सन्‌ १६३५ का गवर्नभेट म्राफ़ इण्डिया एक्ट त्रिटिश संसद मे पास हो रहा था। 


मे ढाल लिया, विश्ालतम प्राथ 


कमं 


गे 


प्राथना-काय कं 
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पूरी तरह विचार प्रौरक 








४्ट प्लेणसे राहत 





गांधी जी चाहे दक्षिण प्रफ़रीकामें रहे या भारत मे, न्लेय-पीडितों के बिए राहत कार्यो की व्यवस्था करने में उनकी रुचि बनी रही । 
१६३५ मेँ बोरसद तथा गुजरात के भ्रन्य गावो मेँप्लेग कौ महामारी फंली । मोरारजी देसाई, सरदार पटेल, व भ्रन्य विश्वस्त सहयोगियों 
के साथ इनक्षेत्रो में धूम-घूमकर गांघी जी ने लोगों को साफ़ रहने की सलाह दी ग्रौर चहो से छृटकारा पाने के तरीके बताये । 





ग्रामीण भारत के पुनरुत्थान के श्रेष्ठ कार्यक्रम मे गांधी जीको नेहरू श्रौर ्राजाद जसे विद्वानों का समथेन मिला । १६३९ में 
नागपुर मे साहित्यकार सम्मेलन की प्रव्यक्षता करते हुए उन्होने साहित्य की उपयोगिता की भूरिभूरि प्रशंसा कौ लेकिन खुद भ्रपनी 
मिसाल देते हए शरीरिक श्रम के महत्व पर भी जोर दिया । 
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५० सेगांव सेवाकार्यं का षरतीक 





वर्धा के निकट जिस सेगांव नामक गांवमें गांधी जीजा वसे ये, वही वाद में सेवाग्राम बना। मिह की उनकी सीधी-सादी भोंपड़ी 
मे बड़ श्रौर छोटे, सभी प्रकार के लोग पारस्परिक, सामाजिक, राष्ट्रीय समस्याग्रों के संदभं मे मागंदशन पाने के लिए ्राते । उनकी 
महती उपस्थिति वरदान सिद्ध होती थी । 





परक्तूबर १६३६ मे गांधी जी बनारस गये लेकिन उनकी यह्‌ तीथयात्रा दूसरी तरह की थी । वे हिन्दु विशवविधालय कै संस्थापक मदन 
मोहन मालवीय से मिले जो वास्तव में विद्या-मन्दिर थे। लेकिन गांधी जीनेउस नगरमे भारत माता के मन्दिर का उद्घाटन 
किया जो वास्तवमेंप्रेम का मन्दिर ह । अ्रपनी भ्रास्था के प्रतीक स्वरूप उन्होने भविष्य के लिए भ्राम का पेड बोया। 








५२ भारत एक गांव दहै 
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गांधी जी के लिए ग्रामीण भारत ही वास्तविक भारतथा। १९३६ के वषंकी विरेषता थी- ग्रामीण वातावरणमें हुश्रा फजपुर 
प्रधिवेशन जिससे भविष्य का स्वरूप तय होना शुरू हुश्रा । शांतिनिकेतन कै नंदलाल बोस ने कठिन परिश्रम करके ग्रामीण जीवन कौ 
फांकी प्रस्तुत की जिसे देखकर गांघी जी श्रत्यंत प्रभावित हृए । उन्होने लिखा “यह भलक देखने के वाद दिल पुरी तस्वीर देखने के लिए 


मचलने लगता हं । 
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१६३७ का वषं गाधी जी द्वारा द्वितीयतती यात्रा श्रारंभ करने के साथ शुरू हृश्रा । इस बार वे दक्षिण की श्रोर गये । चरावणक्रीर की 
मन्दिर-चोषणा से श्रानन्द पद्मनाभ मन्दिर के द्वार हरिजनों के लिए खुल गये । गाधी जी ने इस घोषणा का । हरि कृपा” कह कर 


स्नागत किया । कन्याकृमारी मे, “जहां तीन भ्रोर के पानी का संगमं टै श्रौर इस तरह संसार भरकाश्रद्वितीय द्य उपस्थित हौीता 


ह," । उन्होने जल-तपेण किया । 
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५४ सत्तारूढ काग्रेस 





सात प्रातं मे काग्रं स सत्तारूढ हुई; उसने संघ की प्रणाली भ्रस्वीकार कर दी, एक संवेधानिक सभा के गठन कौ मांग की । “हरिजन 
नामक पतर के माध्यम से गांधी जी ने तवयुग कै वारे में लेख लिखे । ्रकटूवर १९३७ में उन्होने श्रपनी नवीन रिक्षा पद्धति पर विस्तार 
पुवेक विचार प्रस्तुत क्रिये । काग्रेस महासमिति कै कलकत्ता श्रथिवेशन के दौरान सुभाष बोस के साथ ठहुर कर उन्होने राजनीतिक 
ब्रंदियो की रिहाईकी माग की । 





स्वास्थ्यं विगडने परे गांधी जी जुड तट पर भ्राराम करनेके लिए मजबूर हो गये | लेकिनं जनवरी १९३०८ में सेवाभ्रामं वापस लौट 
प्राने पर भी राजनीति ने उनका पीछा नहीं छोड़ा । उत्तर प्रदेश श्रौर वहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे दे दिये । हरिपुरा 
काग्रेस मे इस पर विचार हुभ्रा 1 बडी च्यग्रता के साथ उन्होने ग्रामीण दस्तकारी की नुमाइद देखी । 








५६ श्रनेक मोर्चो पर 





हरिपुरा काग्रेस में अरध्यक्न सुभाष बोस ने श्रपील कौ कि स्वाधीनता संग्राम कौ कटुता, धृणा से दूर रखने के लिए गांधी जी को श्रकेला 
छोड़ दिया जाये । गांधी जी राजनैतिक वंदियों की रिहाई के लिए भरसक कोशिश करते रहे । सम्प्रदायिक एकता बनाये रखने के लिए 
जनना से मिले, सरहदी इलाके का दौरा करने गये जहां जंगी पठानों को लुदाई लिदमतगार बनाने के काम मे बादशाह खां नै चमत्कार 


कर दिखाया था । 





सरहदी प्रांत भें गांधी जी को प्राथेना व भ्रत्य सभाग्रो में पूरा भ्रनुशासन तथा नियम परायणता देखने को मिली } इससे उनका रहिता 
मे विद्वास श्रौर दृढ़ हुम्रा जिसकी उन्होने खुदाई खिदमतगरों से बार-बार च्चा की । बादलाह खाँ का प्रभाव सभी ्रोर स्पष्ट दिखाई 
दिया, खान वादश्याह्‌ को उन्होने “ईख्वर प्रेमी” कह कर श्वद्धांजलियां दीं । दोनों में ग्रटृट प्रम पैदा हु्रा। 
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१९३९ में गांधी जी के सामने कठिनाई श्रई । उनके श्रपने जन्म-स्थान, रियासत राजकोट के शासक ने जनता को सवेधनिक भ्रधिकार 


प्रदान करने का श्रपना श्रा्वासन पूरा नहीं किया। वार्ता विफल होने के वाद गाधी जी ने प्रशन शुरू कर दिया ्रौर उसे तब ही 
तोडा जव उनके श्रनशन के देशव्यापी प्रभाव से घवरा कर वाइसराय ने हस्तक्षेप किया श्रौर भारत के मृस्य न्यायाधीश को इस 


मामले का निणंय करने कै लिए नियुक्त किया । 
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त्रिपुरी कांग्रेस से पहले । गांधी जी दिल्ली मे कायंसमिति के सदस्यों के साथ, विशोषकर श्रपने विश्वस्त सहयोगी जचाह्‌रलाल के साथ, 
मरन्तरयष्टीय समस्याग्रों पर विचार-विमशे करने मे व्यस्तथे। कांग्रसी ्रधिवेशनमे शामिल होने केलिए श्राया हुश्रा मिश्री वपं 


प्रतिनिचिमण्डल गांधी जी से मिलने प्राया, उन्हं भाद्यों जसी सहानुभूति का भ्राइ्वासनं दिया, स्वाधीनता संम्राम मे सफलता की 
कामनाणेदीं। 
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माचं १९३७ में त्रिपुरी मे कग्रस का श्रधिवेशन शुरू हृग्रा विना गांधी जी के । गाधी जी उन दिनों प्रनरन के वाद स्वास्थ्य लाभ 
कर रहे थे । श्रप्रैल में रजवाडों की समस्या के सिलसिने उन्होने करई बार वाइसराय से मुलाकात कौ । ४ श्रपरेल को राजकोट कानून 
जारी हृश्रा । वादइसराय ने गांधी जी को पत्र लिखकर दस कानून के पूरी तरह लग्र करने का वचन दिया । मगर गांधी जी कौ श्राशंका 
बनी रही । 


॥॥॥॥॥ 


(= 


५८॥ 
, &/ 


५ ।1 |||) 


<| 


स 
£ ५ 


८ = 
| ( 





राजकोटः कानून मेँ गांघी जी को भ्रत्याचार की फलक दिखाई दी श्रौर उन्होने उसे मानने से इकार कर दिया । राजकोट ने उनका , 
यौवन छीना था बम्बई में महिला स्नातको के उपाधिं वितरण के प्रवसर पर उनका भाषण तूफान के फट पड़ने से पहले की नीरव 


लाति का चोतक है । श्रगस्तं १६३६ मे, युद्ध के मंडराते हुए बादलों को देखकर कायंसमिति ने इस ॒साप्राज्यवादी युद्ध के प्रति श्रपने 
विरोध की घोषणा कर दी) 
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सभी सजीव प्राणियों क प्रति दया प्रदशित करना गांधी जी की चारित्रक विशेषता थी, चाह वह नवजात बकरी हो या सेवाग्राम का 
कोठ-पीडित शास्त्री । एक कै साथ वे घंटों बेलते श्रौर दुसरे की सेवा-परिचर्यां करते । कोद के प्रति विवेकसंगत व्यवहार करने को 
्रातुर गांधी जीने इस रोग के मल कारणों का गहरा प्रध्यय॒न किया । 














गाधी जी अ्रस्पतालों की संख्या बढाने को ग्राधुनिक संम्यताको बुराई मानते थे । लेकिन बीमारियों का इलाज जरूरी है । इसीलिए 
इलाहाबाद मे एक भ्रस्पताल कौ उन्होने सहेषं नीव डाली जिस का नाम नेहरु की प्रिय पत्नी, कमला के नाम पररखा गया था। 
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१६४० का वषं । स्वाधीनता दिवस । गांधी जी ने इसका महत्व समाया, छात्रों कौ भूमिका पर प्रकारा डला। बादसराय कै साथ 
वार्ता विफल हो जाने के वाद फरवरीमें, गांधी जी को त्रिटेन श्नौर राष्ट्रवादी भारत के बीच की खाई चौड़ी होती दिखाई दी । 
शांति निकेतन के दर्शन करते हृए उन्होने टैगोर कौ सच्ची प्रन्तरष्टरीय रचना, विश्व भारती, को “उनके (दटेगौर के) जीवन क कोष 
षा वाहन" कह.कर भ्ररिभुरि प्रशंसा की रौर श्रपना समर्थन देने का संकल्प किया । 
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रामगढ कातेन गांधी जी ने प्रत्येक कम्रेस समिति को सत्याग्रह समिति का नाम दिया । युद्ध में कई मोर्चोपर ब्रिटेन की हार हुई। 
गाधी जी त्रिटेन के सद्भाव की सत्यासत्यता परखने के लिए युद्ध के विरुद्ध ग्रौर युद्ध में शामिल होने के विरुद्ध विचाराभिव्यक्ति का 
ग्रधिकार मांगा । श्रक्टूबरमें गांधी जी का श्रारीर्वाद ले कर विनोवा ने पहल की, सत्याग्रह गुरू हुग्रा, उनकी गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व 
जवाहरलाल ने सम्हाला । शीघ्र ही हजारों की तादाद मे लोग जेलों मे डाल दिये गये । 
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६६ रचनात्मक कायंक्रप 





दिसम्बर १९४० में गांधी जी ते २५ पृष्ठो वाली एक पुस्तिका--“रचनात्मक कार्यक्रम : ्रथं श्रौ र महत्व "~ प्रकागित की । इसका 
उद श्य प्रहिसक उपायों से प्राप्त होने वाली स्वाधीनता पर प्रकाश डालना था। यह एेसी सुधारवादी पुस्तिका थी जिसमें देश के 
समस्त सामाजिक व प्राधिक स्वरूपो पर परयप्ति ध्यान दिया गया था। वारदोली मेँ हुई कायं समिति कौ वैठक ने गांधी जी को नेतृत्व 


के पद भरार से मुक्त कर दिया ताकि वे रचनात्मक तथा विरोधी कार्यो को पूरा समय दे सकं । 








६७ श्रतःकरणं को पुकार 
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सविनय श्रवज्ञा भ्रान्दोलन संगठित व॒प्रचारित करते हुए निलम्बित हो जाने के बाद, हरिजन प्रकाशन माला के साप्ताहिक पत्रों का 
व फिर र हो गया । गांघी जी ने इन पत्रों में युद्ध-जनित समस्याश्रों पर विचार करना ्रारम्भ किया । ' “मूल्य नियंत्रण," 
शान्त रहिए „ ` “देश छोडना क्यो जरूरी,” “तप्त घरती,” जसे विषयों पर हर सप्ताह लेख छपते । | 








६८ श्रगलो तारीख वाला चेक 


। 


2 (# | 
4 र (॥ (4 
८ (८4 


माचं १६४२ में क्रिप्स यह प्रस्ताव दोहराने भारत प्राये कि युद्ध खत्म होने के वाद संविधान बनाने वाली एक समिति बना दी जायेगी । 
लेकिन तव तक, जापान द्वारा युद्धम शामिलहो जानेसे एरियाको जो खतरापेदाहो गया है, उसका सामना करने के लिए भारत 
युद्ध-सम्बन्धी प्रभावकारी कदम उठाए । गांधीजी ने इस प्रस्ताव को ्रगली तारीख वाला चक वताया; त्रिटिशश्लासकोंसे प्रपील की 





किवे एरिया व श्रफ़ीकाके प्रत्येक भागसे, कमसे कम भारत से हट जाएं । दूसरे शब्दों मे : “मारत छोडो” । 
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६६ "भारत छोडो 
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गांघी जी ने च्यांग काई शेक, राष्ट्पति ख्जवेल्ट से ्रपील की कि वे “भारत छोड़ो माग कै पीले की ग्रसलियत समे । भ्रगस्त के 
पहने हपते मे बम्बई महासमिति की बैठक मे एतिहासिक “भारत छोडो" प्रस्ताव रखा । . “भारत की स्वाधीनता सभी एशियाई राष्ट्रो 
की स्वाधीनता की प्रतीक ग्रौर उनमें म्रग्रणी होनी चाहिए" । पटेल, ्राजाद, नेहरू ने यथाशक्ति समथन किया । गांघी जी के करो 
या मरो के श्राह्वान का सरकार ने यह बदला दिया कि करूर हिसा का नंगा नाच हुश्रा, नेता भ्रौर श्रनुयायी दोनो गिरफ्तार कर लिये 
गये । 








। जनता का खयाल था कि 
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था, भारतीय जनता ते त्रिटिश्च नौकरगाही के भ्रत्या- 
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किसी ग्रज्ञात स्थानमें छपा दिया थ 


ने 


७० देश मं विद्रोह 
इसको श्रनुमति ऊपर से मिली है जिसमें गरलतीसे गाधीजीकानाम भी जुड गया था । सरकार ने कररता से इन्हे दबाया...... 


चारों का जवाव उनसे श्रसहयोग करके ग्रौर रेलगाद्यों मे तथा संचार साधनों मे तोड़-फोड करके दिया ... 


नेताग्रो से वंचित हो जाने पर, जिन्हं सरकार 





मा 








७१ “करोया मरो" 
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८ श्रगस्त १६४२ को बम्बई मे महासमिति के एतिहासिक “भारत छोडो" श्रधिवेशन मे गांधी जीने देश से करोया मरो" के लिए 
तेयार होने को कह दिया । सरकार ने दमन चक्र चलाया, गांघी जी तथा श्रन्य नेताग्रों को भोर में बंदी वनाया, उन्हे श्रजञात स्थान में 


गुपचुप ले जाया गया । कुछ दिनों बाद गांधी जी के सचिव महादेव देसाई की श्रागाखां महल मे मृत्यु हो गई जिन्हे वेपृत्रसेभी 
ज्यादा चाहते थे । 





७२ कस्तूरबा का स्वगेवास 
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प्रागा खां महल को जेल से भी ज्यादा महत्वपूणं सिद्ध होना था। उसे तीथं बनना था। इसी जगह महारिव रात्रि कै दिन श्रथति 
२२ फ़रवरी १९४४ को कस्तूरवा स्वगं सिधारीं । उन्होने भारतीय स्त्री के पवित्र प्रादशं को भ्रात्मसात किया था-सीवी-सादी, 
परात्म निग्रह, पति-मक्त । कस्तूरवा सुख-दुख मेँ सदा साथ रही थी, जीवन संगिनी की मृत्यु से गांधी जी को गहरा श्राघात लगा । 








इस बार जेल का जीवन बहुत कष्टप्रद रहा । श्रनेक पत्र लिखकर गांघी जी ते नौकरशाही द्वारा उन पर लगाए गये देश मे राति 
फलाने के ्रारोपों के उत्तर दिए । गाधी जीने बदले मे नौकरशाही पर जल्दी बरतने श्रौर बर्वर हिसा फलाने के श्रारोप लगाये २१ 


दिवसीय उपवास का कष्ट सहा । रिहा होने पर विगडी तन्दुरुस्ती सम्हालने के लिए उन्हे जुहु तट जाना पडा, प्रार्थना सभाग्रो से उन्हे 
आत्मिक शुद्धि मिली । २ 
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७४ शांति वार्ता 
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सितम्बर १६४४ मे साम्प्रदायिक भेदभाव दूर करने के लिए एक श्नौर भीम प्रयत्न । गांधी जी ने जिन्ना से बातचीत कौ, नतीजा कु 
न निकला । कृतज्ञ राष्ट ने, कस्तूरवा का सम्मान करने की प्नातिर, उन्हे नारी कल्याण कार्यो के लिए एक करोड़ रुपयों की 


मेटर्द 
के लिए पहली शत्तं 


कि 


न 


जव सेनफ़रंसिस्को में संयुक्त राष्ट्र का शांति सम्मेलन शुरू हृभ्रा तो गाधी जी ने कहा कि विर्व की स्थायी शाति 


यह है कि भारत को श्राजादी दी जाए । 











७५ बाघए 
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जून १६४५ में गांधी जी कायंसमिति की वैठ्क मे सामिल हुए जिसने शिमला सम्मेलन मे भाग लेने की म्रनुमति काग्रनसकोदेदी। 


लेकिन सम्मेलन टूट गया । उन्होने वंगाल का दौरा किया, दीनवन्धु स्मारक ्रस्पताल की नीव रखने के लिए शांति निकेतन गये । 
-मृत्यु-शय्या पर पड़े एण्डुयूज ने गांधी जी से कहा : “मोहन, मुकं स्वराज भ्राता हग्रा दीख गाद 








दक्षिण भारत की यात्रा करते हृषु गाधी जी का लक्ष्य राष्ट भाषा, हिन्दुस्तानी का प्रचार करना रहा । उन्होने हिदी प्रचार सभा 
के उपाधि -वितरण समारोह कौ प्रध्यक्षता की, समाज सेवियों कौ सभा मं रचनात्मक कायंक्रम॒का महत्व समभाया, बेकारी श्रादि 
तकलीफ़ दुर करने के काम मे चे की उपयोगिता पर प्राश डाला। मीनाक्षी मन्दिर के दरशन करते हुए उन्होने भ्रस्पदयता 
निवारण के महत्व पर बल दिया । 
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७७ सत्ता का हस्तांतरण 
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देश वंग -दुभिक्ष के दौर से गजर चूका था। त्रिटेन की मजदूर सरकार ने सत्ता हस्तांतरण के विषय पर बातचीत करने कें लिए एक 
मिदान भारत भेजा। वार्ताएं चलीं, सम्मेलन हुए लेकिन समस्या न सुलभी । श्रंत मे कंविनेट मिशन ने स्वयं श्रपनी योजना कौ 


घोषणा कर दी, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक तारीख निङ्चिति करदी। काग्रेस ने ग्रस्थायी सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया, मुस्लिम लीम इसमें शामिल न हई । ~ 
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७८ शांति सिहान 
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मुस्लिम लीग ने “सीवी कारवाई” की घोषणा कर दी, कलकत्ता मे साम्प्रदायिक हिसा के फलस्वरूप लून को नदियां बही । नोग्राखली 
मे भी यह बीमारी फली । कलक्ता मेँ गधी जी के प्रनशन ने शांति स्थापित करने मे चमत्कार कर दिखाया; इसके वाद्‌ वे 


सद्‌भाव स्थापित करने के लिए, हर एक श्रांखके श्रांसु पोछने के लिए नोभश्रालली गये। शांति मिशन के दौरान वे एक गांवसे 
दूसरे गांव मे घूमते रहे । 


७९ एकाको तीथ यात्र 
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नोग्राखली में इस एकाकी शांतिसेवी का सबसे शानदार समय वीता । इसी दौरान सभी किस्म की राजनीति व मजहवों से ऊपर बट्- 
कर मानवप्रेमी को टैसियत से उनका व्यक्तित्व निखार पर श्राया । इस समय श्रहिसा का उनका सिद्धांत सबसे कड़े इम्तहान से गुज 
रहा था । इस सिद्धान्त को लागू करने मे उन्होने ्रपनी मूल स्वीकार की; रोशनी की तलादा । इन ॒उद्विगन क्षणो मे नेहरू उनके पास 
पचे मगर वे उन्हे म्रपने इस निद्चथ से जरा भीन डिगा सके कि नोग्राखलीमें हीयातो इस सिद्धांत को सत्य सिद्ध “ 


करूगाया 
मर जाऊगा 1 
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नोश्राखली की एतिहासिक यात्रा के वाद व्रिहारसे पकार श्रा पटुची। काम वहांभी. वही था, जनक श्रौर तुलसीदास की भूमि पर 
शांति लाना । बादशाह सरां के साथ गांधी जी ने पीडित विहार का दौरा किया । विस्थापितोंको नई श्राशा श्रौर हिम्मत मिली । उन्होने 
तबाह हृए मकान ग्रौर घर देखे, श्रौर भागे हए लोगों से वापस लौट जाने को कहा-उनकी हिफाजत के लिए खद श्रपनी जान दे 
देने का वादा किया। “दसी बीच दिल्लीःमे भी इसी श्राग के फैल जाने की ग्राशंका होने लगी । 





८९ संदेश एरियाका 
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माच १६४७ मे गांधी जी कौ माण्टबेटन परिवार से पहली मुलाकात हुई । एशियन रिलेशन्स सम्मेलन में गांधी जी को एरियार्ई 
प्रतिनिधियों से यह्‌ कहने का मौका मिला कि एरिया का संदेश बुद्धिका संदेश है, एटम बम का संदे नहं । एरिया की भूमि पर 


विभिन्न धमे जन्मे हैँ ्रौर हर एक गुरु ने बुद्धि-विवेक का रास्ता ही दिखाया है। 
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एलियाई 
प्रतिनिरि 
घ मण्डल 
गांधीजी के 
पास आश 
कासं 
का संदेश लेने श्राये 
ये । तिन्बती 
ठ 
) अस्व यह 
, यहूुदी, इंडोने 
। रिय 
1, वियत 

नामी, वर्मी 
--सभी ते 


उनका 
मान 
सम्मान 
न किया 
या | उन्होने 
न्दो 
सभी 
को एक 
के ही 
सलाह 
दी । वुद्धि 
। बुद्धि का सदेश 
, भ्रापस में 
भाई 
चारा 
, कोई वे 
वर-भाव 
{वन गिं 
हीं: 
२१ 3 ग्रहिसा 
1 का 


पालन 
» हिसि ॥ 
कात्य 
त्याग- 
उस ऋषि 
ते चर्खा 
चलाते 
ए 

ट यही कटा । 


दे अजादी श्रां 
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श्रगस्त १६४७ म, स्वाधीनता मिलने से कुछ पहले, गांधी जी को नोभ्राखली से बुलावा श्राया । लेकिन उन्होने “जलते शोलों मे पानी ` 
डालने की खातिर” कनकत्ता मे कुछ दिन लगा दिये । क्षत-विक्षत शहर पे शांति लने के लिए सुहं रावर्दी तथा भ्रन्यं नेताश्रौं से बातचीत 

की १४ की श्राघी रात को शपथ ग्रहण करते समय नेदृरु के शब्दोंके मूताविक भारत जव सोकर उढठातो “ताकतवर श्रौर 
प्राजाद'' था । | 





८४ विभाजित भारत 





ग्र॑त में एतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा फह राया, इसकी योजना काफी पहले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने बनाई दी । लेकिन 
देश का विभाजन हो चका था ग्रौर उसके फलस्वरूप घृणा, कटुता श्रौरं श्रापसी वैर का वातावरण पैदा हौ गया जिनका विस्फोट बाद 
मे दूसरे ढंग से हृग्रा । इसके श्रलावा लाखों की तादाद मेँ श्राति हुए शरणार्थियों की समस्या ने भ्रन्य समस्याग्रो को नगण्य बना दिया । 


८५ श्रर्णाथयों को राहत 





गांधी जी ने विस्थापित व बेघर शरणाधियों को राहत देने के लिए यथाशक्ति सभी कुछ किया । कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, पुराना किला जाकर 
उनकी दुखभरी कहानियां सुनीं । नवम्बर १६४७ मे पहली बार भ्राकाश्वाणी के लिल्ली स्टेशन से ररणाथियों के नाम वक्तव्य प्रसारित 
करने के लिए उन्हे राजी करने मे सफलता मिली । 





८६ कडमीर पर श्राक्रमण 


द्र्य 
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म ~ छ देर इससे सबक लेगा । मगर शीघ्र ही इस सुन्दर घरतं को सीमा पार के ह्मलावर रों कौ लूटमार त्र र गोला-वारूद का 
| ॥ द | 


2७ संल्प्रदायिक शान्ति के लिए उपवासं 





किरकापरस्ती ग्रौर खून-ख रावा भारतं की राजघानी पर भी छा गया, श्रौर कुछ समय तक श्रराजकता का ` बोलबाला रहा । गांघी जी 


को लगा कि श्वं उनके पासं सत्याग्रह का प्राखिरी हथियार इस्तेमाल करने के श्रलावा दूसरा कोई रास्ता वाकी नहीं रह गया है । 
उन्होने साम्प्रदायिक शांति कायम होने तक के लिए उपवासं रख लिया । इससे सभी सम्प्रदायो की चेतना को गहरा धक्का लगा, 
नेतागण एकत्र हुए श्रौ र उन्होने साम्प्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए एक॒ शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किए । 











८ठ. श्रपरकुन 





गांधी जी के उपवास से द्रवित होकर भारत ने ५५ करोड़ रुपये का चैक पाकिस्तान को दे दिया । यह चैक भारतने रोक रखाथा। 
इस बात से श्रौर गांधी जी द्वारा मुस्लिम भ्रत्पसंख्यकों कौ हिमायत करने से-हालांकि वे तो मनुष्यमात्र कौ हिमायत करने वाले व्यक्ति 


थे-- कटर हिन्दुग्रों में घणा का प्रसार हू्रा । २० जनवरी कौ सांध्यकालीन प्रार्थना मेँ एक बम फटा जिससे एक दीवार टूटी । भावी 
हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया । लेकिन गांधी जी के जोर देने पर उसे छोड दिया गया । गांधी जी भ्रपनी हिफाजत के लिए श्रपने 


श्रास-पास या प्राथना स्थल पर एक भी रक्षक रखने के लिए तेयारन ये) 
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२० जनवरी १६४८ । शाम को मन्दिर की घंटियां बजी है रौर घमनिष्ठों कोप्रार्थना कै लि ए इकट्रा होने का बुलावा मिलाहै। 
गाधी जी प्राथेना स्थल कीग्रोर चल पड़ हैँ । भीडमेंसे एक भ्रादमी प्रणाम करने की मृद्रा बनाता हृश्रा श्रागे प्रातादहै। गांधीजी 
हाथ जोडते ह । तीन गोलियां गरजती हैँ । बापू गिर पडते है, उस समय भी मुस्कराते हुए श्रपने होठों से हे रामः कहते हए । लोग 


उन्हे उनके मकानमेले जाते हैँ । जिस प्रकाशने दसियों साल तक भारत को रास्ता दिखाया, श्रव बुभ जाता है- नेहरू का भाषण 
प्रसारित होता है । गहरे से गहरा भ्रंधेरा दुनिया परछाजाताहै। 








९० खारा संसार शोक-संतप्त 





लोग उस मनुष्य के पाथिव शरीर के श्रास-पास श्रन्तिम पहरा लगाए बैठ रहै जिसने मौत का उर उतार फका था श्रौर श्रपनी हिफानत 
के लिए बिठाए हूर पह्रे को हटा कर ही दम लिया था। भाई-भाई के वैर से दुखी होकर, जहां भाई ही भाई की गदंन काट रहा था, 
उन्होने मौत को बिच्छुडे दोस्त की तरह न्यौता दिया । मौत श्राई, वे शहीद बने । एेसे शहीद इस दुनिया मे युगो-युगों के बाद भ्राते हैँ। 
संयुक्त राष्ट ने भ्रपना भण्डा भका दिया । 
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उन्हे रोते, रासु वहाते दस लाख पुरुषो, स्त्रियो ग्रौर वच्चो के बीचसेले जाया गया । सभी उन्हें बापु मानते घे जैसे उनसे उनका 


निजी रिद्ता हो । सारे देश पर वे इतने लम्बे समय तक छाए रहे क्रि उनकी रोमांचक व प्रेरक उपस्थिति के विना देश के जन-जीवन 
की कल्पना ही नहीं हो सकती । संसार भारत को गांधी का देश ही कहा करताथा। 


[` ज्जा स 9 





९२ `बापू रमर हो गये" 





उन्हे चन्दन ग्रौर गुलावों कौ चिता पर लिटा दिया गया । लेकिन उन्हें इन चीजों की सुगन्ध की जरूरत न थी क्यों कि उनकी सुगंध 
संसार के सवसे श्रेष्ठ व दयालु मनुष्य कौ हैसियत से, जिसका कानून केवल प्रेम का था, तव तक फौलती रहेगी जव तक यह दुनिया 
सलामत है । चिता को लपटो मे उस महात्मा का पार्थिव शरीर समाप्त होता रहा ग्रौर बड़े व छोटे, शासक व शासित, एक समान 
रसु बहाते रहै । उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी, जवाहरलाल जैसा दुखी श्नौर प्रसहाय ग्रन्य कोई न था । 


८ ४) 8 १ ११८. 1 | ~ (९ ॥ 
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लोगो ने भस्मि चुनी श्रौर उसे प्रनेक कलशो मे भर कर जलूस निकाल करने गये । हजारों उस मनुष्य की भस्मि पर फूल चढ़ते हृए 
परिक्रमा करते रहे जिसने श्रपने जीवन मे सभी प्रकार कौ प्रशंसा श्रोर सम्मान को ्रनदेखा किया था। उन्होने हमेशा यही कहा किँ 


भी मामूली से मामूली ग्रादमी की तरह हाड-मांस वाला मामरली इंसान हुं । लेकिन उनमें देवत्व का कुछ एसा प्रं था जिसने उन्हं शेषः 
मनुष्यो से श्रेष्ठ बना दिया था। 
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कलदा देश के कोने-कोने मे यात्रा करते हृए हर कहीं पटच । इसी तरह उन्होने श्रपने जीवन-काल में श्रपने देश की जनता मे मिलने के 
लिए, उनकी सेवा करने के लिए, भ्रसंख्य वार यत्राकौ थी । ग्रौर जहां-जहां फूलों से सजी रेलगाड़ी सकती, हजारो कौ तादाद में 
लोग इकटुं होकर पहले की तरह चिल्ला उर्ते-- "महात्मा गांधी की जय" । 


९५ पवित्र नदियों मं मस्मि-प्रवाह्‌ 





ग्रौर प्रयाग मे, गंगा व यमुना वं सरस्वती के संगम त्रिवेणी मे, जवाहरलाल श्रौर देवदास गांधी ने उनकी भस्मिको प्रवाहित करके उस 
५४ # = 
जल को ग्रौर ज्यादा पवित्र बना दिया । इस प्रकार तीथं संस्कार की प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार ्रात्माके मोक्ष की यात्रा की रफ्तार 


प्रौर तेज हुई । यह सव उस मनुष्य के लिए हुप्रा जिसने भ्रपने देशवारियों के उद्धार से ग्रलग श्रपने लिए किसी मोक्ष की लाला 
नकौ थी। 


[ऋ ` = ˆ का व 





९६९ राजघाद 


छोटा-सा मिदट्री का टीला । यहीं उनका पाथिव शरीर चिता पर रखा गया था । यहीं उस शरीर की भस्मि पार्थिव तत्वों मे विलीन 
इदं थी । इसी स्थान पर वे लोग इकटं हए जिन्हे उन्होने ग्रहिसा के विचित्र तरीके से प्राजादीं दिलाई थी । इन लोगों ने सभौ धर्मौ 
की प्राथेनाए गते हृए, फूलों कौ वर्षा करके उन्हे श्रद्धांजलि दी जवकि महात्मा के लिए मानव प्रेम ही सर्वश्रेष्ट धर्म था । 


६७ स्मृति चिन्ह 





लोगों ने उस मनुष्य को कुछ वस्तुएं बहु मूल्य मान कर सुरक्षित रख लीं जिसके पास नतो कोई सम्पत्ति थी ग्रौरन ही सम्पत्तिमें 
कोई विदवास था । श्रकेली सम्पत्ति वही थी जो उसने लिखा था । लिखित वस्तुश्रो को भी एक स्मारकमें संगृहीत कर दिया गया 
ताकि युगो-गुगों तक लोग अन्दं देखते-पढृते रहं ग्रौर॒पढृते वक्त एक देसे व्यक्ति की जीवनी श्रौर रिक्षाएं याद करे जो किसी दूसरे 
युग का ग्रौर भिन्न संसार का प्राणी था। 





संसार को श्रदुंजलि 








ग्रौर राजधाट पर सभी रणष्टरोके स्त्री-पुरुष उस मनुष्य को मूक श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए जो किप्ठी राज-परिवारकानथा 
लेकिन जिसका हृदय जाति ्रौर दे की सीमाएं लांघता था जो किसी एक रणष्टरसे सीमित नहीं था। भारत में लोगों ने उसे रष्टृपिता 
का नाम दिया जो समस्त मनुष्यजाति कौ सज्जनता के लिए संघषं करता रहा । ग्रौर इन्होने सभी देशों व जलवायु के पेड-पौघे बोए । 
महात्मा ने कहा था : “मेरे श्रास-पास सभी संस्कृतियों की हवा वहती रहे "1 








९९ समाधि 





महल ्रौर ऊची-ऊंची इमारतों मं उनकी श्रास्थान थी । उन्होने तो छोटे नौर दुखी लोगों को भोंपडियों में टी दिन काटे थे। अ्रपने 
लिए सूति का स्मारक वनवाने की इच्छा उन्हें कभी न रही । प्रसा का स्तुत्तिकीभी उन्हें जरूरत न थी । फिर भी लोगों ते उ नकी 
चिता के स्थान पर संगमरमर की चौकी वना दी, उसके श्रास-पास म्रनादृट की समायि वन गईं जंसे कि मानव प्राणियों क श्रन्तरतम 
मे सदा-सवंदा के लिए निहित उनकी स्म्रतिकाफीन थी ग्रौर उनकी भ्रात्माके लिण पत्थर ्रौर वातु का चवूतरा जरूरी था। 








जिस स्थान पर उनका शरीर मिद्री मे मिला था, उसी स्थान पर पत्थरकी छोटी-सी रिलापरये शब्द खुदे हए हहे राम । कु 
पत्तियां मी इधर-उधर विखरी दँ । भ्रगर कभी उन्हे प्रपनी इच्छा वनाने काग्रवसर मिलतातोवेये शब्दं ही चुनते। इन्टीका 
उच्चारण करते हुए उनके प्राण ने शरीर छोड़ा था । उनके `राम मानव समाज के ईरवर थे श्रौर मृतात्मा के लिए मनुष्य ज तिका 
उद्धार ही उस ईख्वर की सेवा थी । युगो-युगों से एेसा कोई मनुष्य नहीं हृग्रा जिसने हिसा व सत्तालोलुप संसार के शिकजे से मनुष्य 


की भ्रात्मा को मृक्ति दिलाने के लिएु इतना कठिन परिश्रम क्रिया टो । 


चित्र-पदश्नी सेट पर विभिन्न समाचार पत्रो हारा समीक्षा 


हिन्दु ‹ मद्रास) महात्मा गांधी पर ६६ चित्रो के प्रदर्शनी सेट द्वारा बहुत ही दिलचस्प चीज प्रस्तुत की गर्ईहैजो कि गांधीजी का 
वचपन से मूत्यु तक परा जीवन प्रतिविम्बित करता है । यह चित्र संग्रह कालेज ग्रौर स्कूल के विद्यार्थियों के लिए उच्च प्रादर्शो 
का एक दपंण होना चाहिये जिनको गांधी जी ने पूरी तन्मयता से श्रपने जीवन में उतारते हुए ग्रौचित्य का मागं ग्रपनाया। 


दी हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली) - जन सम्पकं विभाग द्वारा गांधीजी कै जीवन पर परिचय सहित चित्र प्रदर्शनी का सेट 
बहुत ही ग्राक्षित ह । वास्तव मे यह चित्रो में वणित श्रात्म कथा टी है। यह्‌ चित्र समूह्‌ उनके जीवन के दोनों 
पटलग्रों - राजनीतिक कां-क्षेत्र ्रौर मानव-सवा के सिद्धान्त तथा हरिजन भलाई व॒ व्यावहारिक कायेक्रम--को सही 
ढंग से चित्रित करता दहै । - 


पांयनियर (लखनऊ) - गांधी चित्र प्रदश्ंनी सेट--गांधीजी के चित्रो का इतने बडे साइज में प्रकारित करना एक कठिन कायं है 
ग्रोर छोटी मोटी सामाजिक श्रथवा शैक्षणिक संस्था के लिए एसा कर पानाघन कौदु ष्टिसे बहुत ही म्रसंभव दहै। 
यह चलती फिरती श्राकपित चित्र-परद्ेनी उन की प्रार्थनाका उत्तर हे। इसमे ६& सुन्दर चित्र द ओ्रौर 
प्र तयक चित्र पूरे पर्चिय सहित दिया गया है । एक परनुभवहीन मनुष्य भी इस चित्र सेट प्रदशेनी को विना किसी मदद के 
सरलता से लगा सकता है । चित्र ग्रौर उनका परिचय क्रमबद्ध संख्या मे दिया गया है ताकि उनको क्रमवार सजाया जा सके । 





ल /~ 0... 
| महात्मा गाधी पर चत्रप्दश्चना सट 
६& चिन्नो मं 
( हिन्दी श्रौर श्रप्रेजी मे प्राप्य ) 
११“ >; ११ क मे सुन्दर भ्रौर मोटे कागज पर- कहीं भी प्रदशंनी लगा सकते हैँ 
मूल्य : केवल १० रुपये प्रति सेट | 
वजन : १२०० ग्राम -- ३-५० रुपये रजिस्टडं पासंल का खचं ्रतिरिक्त 


५ श्रथवा श्रधिक सेट मंगवाने पर १५ प्रतिहत कौ वेष छूट 
(षासंल रेल द्वारा भेजा जायेगा श्रौर भाड़ की श्रदायगी मंगवाने वाले को करनी होगी) 


मंगवाने के लिए कृपया लिखें : 
गध जन - चको स सिलं 
६, राजघाट कालोनी, नई दित्ली-१ 








जनवरी, १६७० : ३००० ` - , राजेश प्रेस, दिल्ली-६ = 3 फोन : ५६४१५१६ 
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